ag Aas dewa 


Di सूक्तों की व्याख्या 


7 
MAI 
ES 
40 60) 
, TAA 
! Gagak Gurat #to Yo (आनस), शास्त्री 
| मल्य १॥) 
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EIT WA 


विश्वनाथ पाण्डेय | | 


काशी | 


| | 

उत स्व; पश्यन्न ददश ARYA WAA शृणोत्येनाम्‌ । ¦ 
KN _ ` `~ = 3 र 

उतो त्वस्मे तन्वं Aaa जायेव पत्थे उशती सुवासाः ॥ | 

— wi १०-७६-४६ | 

“वाणी को देखते हुए मी कई व्यक्ति नहीं देख पाते; कई क्षोग इसे 
सुनकर भी नहीं सुन पाते | किन्तु विद्वान्‌ व्यक्ति के समक्ष बाणी अपने 

aka को ठीक उसी तरद प्रकट कर देती है, जैसे age वख्वाळी | 

कामिनी मिय फे हाथों अपने आए फो छोंप देती है ।? 


मुद्रका-- 
विश्वनाथ Kata (anash) 
भीराम प्रेस, दुलानाला, वाराणसी 


” 


AU 


ph f 
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{शश्वद्विशः सबितुदेन्यस्यो- 
यस्थे विशा शुवनानि तस्थुः ॥ 


| | ६-तिखो चावः सबितुट्री उपस्थाँ 
| एका यमस्य भुवने AUTE | 
आणिं न रथ्यमम्रताधि TER 
इह त्रवीतु य उ तच्चकेतत्‌ ॥ 


७-वि सुपर्शो अन्तरिक्षाण्यख्यद्‌ 
गभीररवेपा असुरः सुनीथ; | 
बवे. ९ दानीं सय; कश्चिकेत 
कतमां यां रश्मिरस्या ततान 


"em os 
0० ० 


८-अष्टी व्यख्यत्ककुभः एथिव्यास्‌ 
त्री धन्व योजना सप्त सिन्धून्‌। 
हिरण्याक्षः सविता देव आगाद्‌ 
दथद्रच्ना दाशुषे वार्याणि ॥ 


8-हिरण्यपाणिः सविता RaT- 

शिर उभे द्यावाएथिवी अन्तरीयते | 

अपामीवां वाधते वेति द्यम्‌ 

अभि कृष्णन रजसा द्यामृणोति : 
| | ; 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative “. 


(४ ) 


| 

१०-हिरण्यहस्तो असुरः सुमाथः | 
सुमृरोकः स्ववाँ यात्वर्वाड | | 
अपसेधन्रचसो यातुधानान्‌ | 
अस्थाह वः प्रतिंदोषं yuta: ॥ | 


११-ये ते पन्थाः सवित!पूर्व्यासो | 
5रेणवः सुकृता अन्तरिन्ने | | | 
तेभिनों अद्य पथिभिः सुगेभी | 
रक्षा च नो अधि च ब्र हि देव ॥ 


| 
| 
5 | 
Hy | 
१--विष्णोनु कं वीर्याणि प्र वोचं | | 
यः पार्थिवानि HAA रजांसि | | 
यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थं | 
विचक्रमासस्त्रेधोरुगायः ॥ | 
२-प्र तद्विष्णुः स्तवते Aiu | 
मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः। 

यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्व 


अधिच्तियन्ति भुवनानि बिश्वा ॥ | | 
३-प्र विष्णवे शपमेतु मन्म T 
गिरिक्षित उरुगायाय वृष्णे । N 
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agan सधस्थस्‌ 
एको Rua त्रिभिरित्पदेभिः ॥ 
४--यस्य त्री पूर्णा सघुना पदान्य्‌ | 
अच्ीयमाणा स्वधया मदन्ति। 
य उ त्रिधातु एथिवीसुत . यास्‌ 
एको दाधार ganti विश्वा ॥ 
४-तदस्थ मियमभि पाथो अश्यां 
नरो यत्र देवयवो मदन्ति 
उरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्था 
विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः ॥ 
६--ता वां वास्तूर्युश्मसि गम्ये 
यत्र शावो भूरिशृङ्गा अयासः | 
अत्राह तदरुगायस्य FT: हि 
परमं पदमव भाति भार 0 


इन्द 


१-यो जात एव प्रथमो मनस्वान्‌ 
देवो देवान्क्रतुना पर्यभूषत्‌ । ` र 
| यस्य शुष्माद्रोदसी अभ्यसेतां 
| नृम्णस्य मन्हा स जनास इन्द्रः ॥. 


N द 
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a 


Ce) 


२--यः थिवीं व्यथमानामह्‌ हत्‌ | 
यः पर्नतान्प्रकुपिताँ अरस्णात्‌। ` | 
यो अन्तरिक्षं विममे वरीयो | 
यो द्यामस्तभ्नात्स जनास इन्द्रः ॥ | 
३-यो हत्वाहिमरिणात्सप्त सिन्धून्‌ | 
यो गा उदाजदपधा बलस्य 
यो अश्मनोरन्तरग्निं जजान | 
संबृक्समत्सु स जनास इन्द्रः ॥ | 
g- येनेमा विश्वा च्यवना कृतानि | 
यो दासं वर्णमधरं गुहाकः | | 
aia यो जिगीबाँ लक्षमाददू | 
अर्यः पृष्टानि स जनास FR I | 
५-य स्मा Taka कुह सेति घोरम्‌ 
उतेमांहुनंपो अस्तीत्येनम्‌ | 
सो अयः पुष्टीबज इवा मिनाति 
श्रदस्मे घत्त स जनास इन्द्रः ॥ 
६-यो रध्रस्य चोदिता यः कृशस्य | 
यो ब्रह्मणो नाधमानस्य कीरेः | 
युक्तग्राव्णो योऽविता सुशिप्रः 
सुतसोमस्य स जनास इन्द्र: ॥ 
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७-यस्याश्वासःग्रदिशि यस्य गावो 
यस्य ग्रासा यस्य विशवे रथासः | 
य सूर्य य उपसं जजान 
यो अपां नेता स जनास इन्द्र; ॥ 
८-य॑ क्रन्दसी dadi विह्वयेते 
परेऽत्रर उभया ZINA: | 
समानं चिद्र्थमातस्थिवांसा 
जाना इवेते स जनास इन्द्रः LA 
&--यस्मान ऋते विजयन्ते जनासो 
D जयंयुध्यमाना अवसे हवन्ते । 
यो विश्वस्य प्रतिमानं वभूव 
यो अच्युतच्युत्स जनास इन्द्रः ॥ 
१०--यः शश्चतो मद्य नो दधानान्‌ 
मन्यमानाञ्छुवी जघान | 
थः शर्धते नानुददाति ISI 
यो दस्योईन्ता स जनास इन्द्रः ॥ 
११-य$ शम्भरं पवते कियन्तं 
चत्वारिंश्यां शरद्यन्वबिन्दत | 
ओजायमानं यो a जघान 
दान शयानं स जनास KK 


LI 
{ 
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१२-य; UMA पभस्तुविष्णान्‌ 
आवासजत्सतंगे सप्त सिन्धून्‌ । 
यो रौहिणमस्फुरहजवाहुर 
द्यासारोइन्त स जनाप्त जन्द्रः N 


१३--द्यावा चिदस्मे पश्चिवों नमेते 
शुष्माचिद्स्य पवता भयन्ते | 
यः सोमपा निचितो वज्रबाहुर्‌ 
यो बज्रहस्तः स जनास इन्द्रः ॥ 


१४-यः सुन्बन्तमवतिं यः पचन्तं 
यः शंसन्तं यः शशमानमूती | 
यस्य ब्रह्म वर्धनं यस्य सोमो 
यस्येदं UT: स जनास इन्द्रः ॥ 
१५-यः सुन्वते पचते दुध्र त्रा चिद्‌ 

वाजं दर्दर्षि स झिल्वासि सत्य 

ad त इन्द्र विश्वह प्रियासः 

सुवीरासो विदथमावदेम ॥ 


रुद्र 
१--आ ते पितमरुतां सुम्नमेतु 
मा नः सूर्यस्य संदशो युयोथाः | 
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आसि नो बीरो अर्वति क्षमेत 
प्र agak रूद्र प्रजाभिः ॥ 
२-त्वादत्त भी रुद्र शंतमेभिः 
शतं हिमा अशीय भेषजेमिः 
व्य ये स्मदृद्वेपो वितरं aa 
व्यम्ीवाश्चातयस्वा वि _चीः ॥ 
३-श्रेष्ठो जातस्य रुद्र श्रियास 
तवस्तमस्तवसां TA | 
पपि शः mia: स्वस्ति 
बिश्वा अमीती रपसो युयोधि ॥ 
४-मा त्वा रुद्र चुक्रघामा नभोभिर्‌ 
मा दुष्टुती वृषभ मा सहूती | 
उन्नो वीराँ अपय भेषजेभिर 
भिषक्तमं स्वा मिष्जां शृणोमि ॥ 
५-इवीमभिईवते यो hk 
अव स्तोमेभी रुद्रं दिपाय । 
ऋदूदरः सुइवो सा ना अरुप 
qa: सुशिप्रो रीरधन्मनाय ॥ 
६-इन्मा ममन्द TIM मरुत्वान्‌ 
त्वक्षी यसा वयसा नाधमानम्‌ | 
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ga छायामरपा अशीया २ 
_ PART रुद्र्स्य ai 5 
७-क्क १ स्य ते रुद्र ATI 
हस्तो यो अस्ति भेषजो जलाषः | 
अपभता रपसो दैव्यस्था 
भी JA इषम चक्षमीथाः ॥ 


८--प्र चश्रव वृषभाय शिवितीचे 
महो महीं सुष्टुतिमीरयामि | 
नमस्या करमलीकिन नमोसिर 
गृणीमसि त्वेषं रूद्रस्य जाप ॥- 
९-स्थिरेभिरङ्गः पुरुरूप उग्रो 
TU शुक्रेभिः पिपिशे हिरण्य: 
इशानादस्य aa भुरेर 
नवाउ योपट्रद्रादसु यम्‌ | 
१०--अहन्विभर्षि सायकानि धन्वा 
हेन्निसकं यजतं विश्वरूपम्‌ | 
अर्हन्निदं दयसे ai | 
नवा ओजीयो रूद्र स्बदस्ति ॥ | 


\ >> 
क्ल IN क्या ऱ्या OT 


| 
| 


११ -स्तुहि श्रत गतमद युवानं 
सग न भामयुपत्नुमुग्रम्‌ | 
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W: 
) ( टर ) 
॥ 
रो कि हमारे प्रति कभी क्रुद्ध न हो हमें कभी विनष्ट न करो, 
[म पुत्र और पौत्र वाले होकर इस यज्ञ में प्रभूत स्तुति करेगे | 
| टिष्प०चेकितान=सर्वं जानन्‌="कितञ-वत० क” 
gara) ए० । सम्बो० बोधि = बुध्यस्व = “भू--(लुडोट + ल) 
HAO Yo wo | 
Ag 
। १--बड़े-बड़े पासे जिस समय नक्शे (पासा खेलने के स्थान) 
के ऊपर उधर-उधर चलते हैं. उस समय मुझे अत्यन्त आनन्द 
की अनुभूति होती दै: मूजवान्‌ पवत पर उत्पन्न उत्तम सोमलता 
का रसपान कर जैसे मस्ती सिलती हे वसे हो बहेरे वृक्ष के 
काठ खे बना अक्ष (पासा) मेरे लिए प्रीति और उत्साह प्रदान 
| N 
१210 on Vig (ama) अ० बहु? 
विर (प्रवेषिणः कम्पनशीलाः अक्षा मा मां सादयन्ति हपयन्ति) 
| प्रवातेजा:- प्र + वाते. (सप्त)+ज (जन्‌) प्र० Age fao 
।(अलु० स०) =म्रवणे देशे जाताः । ainat = वृत्‌ यङलु? 
| +शा० प्र ago = प्रवतेमानाः, इरिणे = आस्फारे | 
! मौजवतस्य = सुजवति पवते जातः तस्य, । 
अछान्‌ = ४ छंद्‌+ लुङ = प्र Yo ए०। 
इस सूक्त के मंत्रों में Taat जगती और शेष त्रिस्टुपू. 
१ छंद ` TA P 
2 a मेरी मनोरमा पत्नी सुक से कभी उदासीन (अप्रसन्न), 
न हुई न कभी सुक से लज्जित हुईं यह पत्नी भेरी और मेरे 
बन्धुं की विशेष सेवा शुश्रूषा से सुखदायिनी थी किन्तु Ka 
प्रकार अनुकूल अनुरागिणी अपनी पतित्रता भाया को मैंने 
केबल पासे ( जुए ) के कारण छोड़ दिया । 
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Ma Wa 
4 


zg ) Ka 


y A t a( 
मिथ - त =; » 19-9६ AAA 


टिप्प०--मिमेथ =^ मिथ्‌+ लिट प्र० पु० ए०। 
जिहीले = /हिडू-- लिट्‌ प्र० Yo go So | 
अप अरोधम्‌ = अप+-1/ रुध + लुङ, उ० पु० ए०। | 
३--जुआ खेलनेवाले 1 (कित | 
s याशील जुआड़ी (कितव) की सास उस. 
T दा ह ६ ऑर उसकी खी उसे छोड़ देती है। जुआ 
ऱ्ह 3 कुछ मांगता हे तो उसे कोई नहीं देता जिस प्रका, 
बूड घोड़े को कोई नहीं खरीदता उसी प्रकार zai का (मेरा 
TES | 


कोई आदर नहीं करता। -££ 2), No) न$]' दे था 


टिप्प०--अप रुण द्वि= अप+-४/ूघ्‌ + लटू--प्र०. go एण 
जरतः = ४/ज्‌+-वत० Fo ( वि रि 
Sn नि राठ) + ष० go वि०। afa 
व 2 tent =धनदानेन सुखयितारं। जरतः-ब्रद्धछ 
eh मूल्यं तदहृस्य अश्वस्येव ri नव 
नदामि न हेभे। त योगेन 
४-- किसी ` “र 
हो जाय a E धन के प्रति अक्ष (पासे) की लोभ T3 
Pei Sa का पत्नी व्यभिचारिणी हो जाती An 
नहीं जानने ता पिता ओर सहोदर भ्राता कहते हैं 'हम इसे; 
Bo, a ! इसे पकड़कर ले जाओ | । 
— Ia x n | 
कितवस्य वेदने-धने, वाजी-बलबान्‌ , IFY- 


खेलूँग T डो 
चा उस समय जुआड़ी साथियों के पास से हट जाता हूं È 
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( ८५ ) 
| 
` | (र) के पास जाती हे उसी प्रकार मैं भी जुआड़ियों के: 
h जाता हूं। | 
| टिप्प०--आदीध्ये55आ-|- aa Yo ए० आ० ॥| 
स -दविषाणि ४/दु-+ लेट उ० पु० ए०=दूषये, परितपामि | 
R अव हीये=अवहितो भवामि-अव--४हा--क्म० उ०, 


j 
Je To | 
| न्युप्ताः८कितवैः अवच्षिप्ताः सन्तः=नि+ VaT H सम्प्र० 


[० go (क्त) प्रर ago अक्रतँ-शब्दं कुबन्ति (तदा संकल्पं 
०रित्त्यज्य अन्षव्यसनेन अभिभूयमाना स्वैरिणी संकेतस्थानं 
ताति aga) Vas ae पु० बहु० अनु l ऐमि इत्‌ = 
enà एव | ne 

| ६- छाती तानकर जुआड़ी, जुए के अडू पर पहुंचकर 
छता दै यहाँ कौन धनी (मालदार) व्यक्ति है उसे मैं जीतूँगा।, 
फ्रिभी-कभी पासा जुआड़ी की इच्छा पूरी करता है और कभी. 
दै विपक्ष के जुआड़ी के लिए वह जो कुछ चाहता हे बह्‌ सव भी: 
सभी सिद्ध हो जाता है। 

| Ragga: = लिटःकानच्‌ । प्रतिदीव्ने -- प्रतिदीवन- 
तभ- चतु० ए० | 

गा. ७- किन्तु कभी-कभी वही पासा विपरीत होकर अंकुश की- 
रह चुभता है, तीर के समान छेदता हे छुरे की भाँति काटता- 
$, तप्त पदार्थ के समान संताप देता हे जो जुआड़ी विजयी होताः 
£ उसके लिए पासा पुत्रोत्सव के सदृरा आनंद से भर देता हे, 
[डि मधुरता से युक्त होता है और मीठी वाणी से संलाप 
करता है किन्तु हारे हुए जुआड़ी को तो प्रायः मार ही. 
| डालता ह्े। . क नागा 

i रिप्प०--निकृत्वानः==पराजये निकतेनशीलाः छतारो वा ।, 
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कुमारदे्णा = धनदानेन धान्यतां लम्भयन्तः कुमाराणां दा” 
भवन्ति I 
री 
८--ज्िस प्रकार सत्यस्वरूप सूर्यदेव संसार में विर 
रते हैं उसी प्रकार तिरपन पाशे नकश के ऊपर मिलकर ) 
करते हैं। कोई कितना वड़ा उम्र (भयंकर) क्‍यों fu हो 
पासा किसी के वश में नहीं आ सकता । राजा तक पारटि' 
नमस्कार करते हैं | उतरी मेरा नडी करा |) 1 [तं 
टिप्प०-त्रातः = संघः । मन्यवे = क्रोधाय | 3 
पासे, नीचे ऊपर उतरते ओर उठते रहते हैं. इनके 
, नहीं है किन्तु जिनके हाथ हे वे इनसे हार खाते हे । ये 
(वैभवशाली) T तथा जलते हुए अंगारे के समान नक क 
ऊपरी प्रदेश में अवस्थित हे यं छूने में ठंठे हे किन्तु AR 
जलाते gli. नीमे८#भ्त्र मे) Arsa (डार ठे भग से 
टिप्प० - अहस्तासः = हस्तर हिताः, अंगारा = Ta 
इरिणे = इन्धनरहिते आस्फारे न्युप्ताः शीताः शीतस्पशौं:स १ 
अपि हृद्यं कितवानामन्तः करणां निदेहन्ति भष्मीकुर्वन्ति । | ॐ 


नंत 
१०--जुआड़ी को खी दुखी होकर कष्ट मेलती रहती ६, 


कहाँ घूमा करता हे ऐसा सोचकर जुआड़ी की माता व्या 

रहा करती हे जो जुआड़ी को कजे देता है बह सदा श॑! 
रहता है कि मेरा धन फिर मिलेगा या नहीं, जुआड़ी ध १ 
इच्छा से रात को दूसरे के घर में प्रवेश करता हे । रा 
टिप्प०--क्वस्वित्‌ क्वापि, अशवा = ऋणवान्‌ किर 
सबतो बिभ्यत. अस्तं = गृह नक्तं = रात्रौ, उप एति = चौर 
सुपगच्छति | f 
११--अपनी खी की दुदेशा को देखकर जुआड़ी का | Te 
डुक-डुक होता रहता हे, अन्यान्य स्त्रियों का सौभाग्य ' 
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| (3) 
| 


दार अट्टालिका (आलिशान इमारत) देखकर जुआड़ी का 
य संताप से फटा करता है जो जुआड़ी प्रातःकाल घोड़े की 
री कर आता है वही रात्रि में दरिद्र की तरह जाड़े से 


रि के लिए आग तापता हे (शरीर पर कपड़ा तक नहीं रह 
) | 


IS टिप्प०--कितवं = कितवः = विभक्तिव्यत्ययः । पपाद = 
पतेः सन्‌ शेते | तताप = तप्यते । युयुजे = युनक्ति | 
पासो ! तुम्हारे दल में जो प्रधान सेनापति अथवा राजा 
के सको में अपनी दशां अंगुलियों जोड़कर नमस्कार करता 
À पतिं सच्ची वात कहता हूं कि मैं तुम लोगों से धन की याचना 
क करना चाहता | 
क टिप्प०-- धना= धनानि अत्षा्थमहं, न रुणध्मि-न संवाद- 
स z 
$; १३- हे जुआड़ी ! भगवान्‌ सूयदेव ने मुझसे कहा है कि 
। जुआ न खेलना, खेती करना, कृषि से जो लाभ हो उसी 
तोप करना अपने को कृताथ समझना, क्रपिकम में गाय 
तती हैं ओर स्त्री की प्राप्ति होती हे । 


E टिप्पं० -मा दीव्यः ud मा कुरु, कृषिमित «कृर्षि एव 

ध १४--हे पासों ! तुम लोग हम से मित्रता स्थापित कर लो 
रा कल्याण करो, हमारे ऊपर अपने असह्य प्रभाव का प्रयोग 

किँरो, हमारा शत्र ही तुम्हारे रोष का बिपय वने दूसरे लोग 

वौर्सुममें फँसे रहें (हमारी जान वकश दो) 
Guguru, घोरेण-असह्यन, मा अभिचरत 

A । 

T 
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पुरुष . | 
१--विराद पुरुष ( अनंत ) हजारों शिर, हजारों नेत्र तथा 
हजारों पेरों से युक्त हे । वह इस ब्रह्माएड गोलोकरूप प्रथिवी 
को चारो तरफ से परिवेष्टितकर दश अङ्कुल प्रदेश का अति- 
क्रमण कर इस त्रह्माण्ड से वाहर भी अवस्थित है । 
` टिप्प:--सहस्रशीर्षा, सहस्राक्षः, सहस्रपात्‌ > बहुत्री० स० 

To ए० वि? | अतिष्ठत्‌ = *स्था--लड़--प्रर पु० ए० (मेक०) 
ने amga का अर्थ यों किया है। “सम्भवतः यह इस अर्थ 
को अभिव्यक्त करने का केवल एक दूसरा तरीका है कि पुरुष 
.का आकार प्रथिवी के आकार से बड़ा है। सहस्र शब्द अनंत 
के अथ में प्रयुक्त ह नहीं तो हजार सिर होने पर दो हजार नेत्र 
होना चाहिए था | 

_ भूत, वतमान तथा भविष्यत्‌ जगत्‌ अर्थात्‌ यत्किचित्‌ | 
हे, वह सब पुरुष ही हे और अमरता का स्वामी भी वही है । 
प्राणियों के शुभाशुभ कर्मफल भोगने के निमित्त वह अपनी 
कारणावस्था को छोड़कर इस दृश्यमान जगदवस्था को प्राप्त 
करता हे । 


३--पुरुष अपनी सम्पूण महिमा ( बिभूति या स्वकीय 
सामथ्यं ) से भी अत्यधिक है। कालत्रयवर्ती प्राशि समुदाय 
इस पुरुष का चतुथांरा है अवशिष्ट त्रिपारस्वरूप जो बिनाशरहित 
हे वह स्वप्रकाशा रूप से अवस्थित हे । 


` टिप्प०--ज्यायान्‌ = वद्धत-ईयसुन्‌ (प्र) go ए० faol 
पूरूपः=छद RAT संहिता में दीघ उकार | 

४-यह जो त्रिपात्‌ पुरुष हे. वह इस माया जगत्‌ से उपर 
उत्कृष्टरूप में अवस्थित है। इसका लेशमात्र माया जगत में 


..देवतियंग्मनष्यादि रूप से वारम्वार आता रहता हे। वह 
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' ब्रह्म का एक अंश भोजनादि .व्यापार वाले चेतन प्राणि-सभूह 
| एवं तद्रहित अचेतन पदार्थों को लक्ष्य कर नाना रूपों में भासित 
| होकर व्याप्त हो रहां है । 

टिप्प०--साशनानशने = साशनं च अनशनं च द्वन्द्व स० 
द्विती० द्वि० प्रगृह्य होने से पदपाठ में इतिकरण । 
“ “उस आदिपुरुष से ब्रह्मारढरूप शरीरवाला विराट पुरुष 
'आदुभूत हुआ । विराटू पुरुष के शरीर में परमात्मा जीवरूप 
से स्वयं. प्रविष्ट हुआ । उत्पन्न विराट्‌ पुरुप ने अनेक रूपों को 
धारणा किया । पीछे प्रथिवी तथा जीवां को शरीर की 
सृष्टि हुई । 
६-जव उत्तर सृष्टि की सिद्धि के लिए देवताओं ने पुरुष 
'को ही हवि मानकर मानस यज्ञ का सम्पादन किया तो इस 
| यज्ञ की वसन्त क्रतु ही घृत, ग्रीष्म ऋतु लकड़ी ओर शरद 
; पुरोडाशादि हुई । 
७--यज्ञ के साधनभूत उस पुरुष का मानस यज्ञ में प्रोक्ष- 

- |णादि संस्कार किया गया। तदन्तर उस पुरुप रूप पशु के 

द्वारा देवगण, Tagor ऋषिससुदाय तथा सृष्टिसांधनयोग्य 

_ प्रजापति प्रशभ्ूतियों ने यज्ञसंपादन किया | 

टिप्प०--प्रौक्ञन्‌ =प्रेक्षितव मतः + ४उत्त--लडः प्र० yo 

- बहु० ( ऋषयः मंत्रद्रष्टारः ) | 

प-सर्वात्मक पुरुष ने उस पूर्वोक्त मानसयज्ञ से दधियुक्त 
| ga संपादित किया तथा वायुदेवतादिलोक वन्य हरिणादि तथा 
म्य गवादि दोनों प्रकार के पशुओं को उत्पन्न किया | 
&--सवेहुत.उस पूर्वोक्त यज्ञ से ऋकू, साम और यजु यह 
न वेद.और गायत्री आदि सात छन्द आविभूत हुए । 
१०--उस यज्ञ से घोड़े तथा दोनों तरफ दाँतोंवाले गदहे 
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आदि उत्पन्न हुए। इसी यज्ञ से गोएँ, बकरे तथा भेड़ भी | | 
भूत हुए । 
WA प्रजापति के प्राण स्वरूप देवताओं ने उस विराट 
को यज्ञसाधनमूत पशु स्वीकार किया तो कितने ग्रकार से 
कल्पित किया ? उस पुरुष का मुख क्याथा ९ बाहु, जङ्घा 
आर पेर कोन हुए। 
` १२- त्राह्माण उस प्रजापति का मुख था। क्षत्रिय बाहु, | 
वैश्य ag और शूद्र पैर था अर्थात्‌ उपरोक्त मुखादि चार | 
अबयवों से त्राह्मणादि चार जातियाँ उत्पन्न हुईं । 
१३--उस प्रजापति के मन से चन्द्रमा, नेत्रों से सूये, मुख 
से इन्द्र और अभिदेव तथा प्राण से वायु उत्पन्न हुए। . 
टिप्प०--चन्षोः - चल्नु न पं० ए० ( 'चक्षुपू्न पं) ए० न° = 
asa: ) | 
१४--जैसे मन से चन्द्रमादि उत्पन्न हुए उसी प्रकार प्रजा- 
पति की नाभि से अन्तरिक्षलोक, शिर से द्युलोक, पैरों से भूलोक 
( प्रथिवी ) कानों से दश दिशाएँ तथा अनेक लोक उत्पन्न हुए | 
१५--इस संकल्पित यज्ञ के गायत्र्यादि सात छंद परिधि 
माने गये। डादश मास पड़ऋतु और तीन लोक ये एक्कीस 
समिधाएँ मानी गयीं । विराजमान पुरुप को देवताओं ने पशु 
मानकर यज्ञयूप में बाँधा तथा मानसयज्ञ का सम्पादन किया । 
१६--प्रजापति के प्राणरूप देवताओं ने तथोक्त संकल्पित 
मानसयज्ञ द्वारा प्रजापति की पूजा की । ये प्रसिद्ध धमाराधन 
समस्त जगत्‌ को धारण करनेवाले प्रथम हुए J जिस व्रि 
पुरुष के प्रापिरूप स्वगे में पुरातन देवसमुदाय हैं. उस स्वगं क 
परमात्मा के उपासकगण प्राप्त करते हैं 
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